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सद्धालोक क देवत 
जाचायग्वी तुलसी क्छो 


एक दि 


विचार नन्वा परिधान पटनकर हा दश्य जगतमे भाते ह। 
परिषानकरे चुनावपर ही उष दिचारकी दिधाक्ा निणय निया जताह्‌। 
ढीरो दाली पोक्ाकवकि विचार उपयात कानी नाटक बाटि विमा 
का पगमे यटन हता चस्त प्रिवानवाट विचार कापी 1 चुस्त 
परिधाक्रा बय ग्ला बेबल तुक्याल्यटोना ही नहो ह, ममिम्यकिति 
कौ मारिता मुष्यट्‌। 


माचायतरी तुलसोे ज तवासा मुनि रूपचद्रजाकौ प्रथम काय दृति 
यथाल फो रचनाए्‌ उपरोक्त दिदरपणवं आाधारपर निरसदद्‌ 
का-पको विधि अतगत हौ मातो ह) रवनामाको मोमिवता नौर्‌ 
मौलिकता कविका मक्षमताफौ परिचायर्व ह्‌ । 


मयो कवितावं प्रति पूवाग्रदा भौर तुक ताल रवे श्रमी वान्यरहिका 
च मनते ज ठउपक्षाका भाद मौर जो उन्पोपमुख प्रतिभालदि पकी 
याधाभाको हौ मपन पलदी सदटना मानत्त हु उनतत मनने कु विरा 
दीक नाह ष्र्‌ जो -पजनाकी नोन "ट्य मौर अनि यित नय 
माध्यम घाजनम सतत निरत प्रतिमाभावं प्रति जिनाषाशोक हु षद 


माचा फो रचनाए मानद मोर्‌ सतोप देगो, यह्‌ कहनम मुञ्च को 
सकोच नतदोह्‌। 


भाजने दत्त यथायवानो युगे केवस सुन्दर वल रिव वल सत्य 
बौही मर्क साध्य नहीं माना गा सक्ता । बस्स वहा ह जो एन तीना 
को णक दूरके पूरवे सपमे चिप्नितं वर 1 जीवनक घतत विकास सततत 
गूष्ठामकौहातोदेनदह्‌ भौर नयो कवितां दपणततं अगर हुम विना 
सिकषवै मपनो दुष्ठामाको नस्त रूपमे वकर यपत वास्तपिक स्वल्पो 
जान सवे तो यद भाज कंविष्ठो सयव बह उपल टोगो । प्रस्तुत्‌ 
सकनम रवना उस कवूतर मर दस भधनका अच्छा उदाहरण ह्‌। 


यहरहीहरङि अधाषांदको कविताआम परम्परागतं काभ्योचित 
नि परका विघटन हज ह पर अगर निष्प अपन मूल भयम सदज्ाही 
पर्यायिप्राचीहतो यट विधन काप लिए स्वस्यताका टीचिह्वह 
भस्वस्थताका नहीं । छि 1 वविपावे चिणि तो मारोचित्त कविकी इन 
पक्तियाको ही लोहरा भर देना अकतमहोगा दरारांस ज्ञौकनवारी आंत 
खले दरदाज्ास नही ताक सक्ती । 


नयौ कविताम्‌ निरिति वयकिनिक् चतना हट मौर परध्परागत दायपदा 
सं त्रिमकन हाङर सपनाटे इ धनुपा छम स्मकं भगवतत 
आदिगनम भरतौ हई सरित गतिसे आज निस सामूरिकं चत्तनाके पात्रार 
की भोरभग्रपरदहोरहाह्‌ यह भप्यत्त नम लक्षण ह्‌। इस गतिगौलतास्त 
उक्त यापके नतिक दाचित्वक्रा उन्य अनिवाय ह जिसङौ भोर युग-मानवक 
तपित नत दीघकालस ल्ग हृएटे। च्स अनिवायताम भावाः क 
केविकौ अट आस्थाह तभी ता वद कहता हं क्रि यदि तुम्हारामत दूदा 
हमा ह तो धरताक्रं टुक्ड तो कमस कम मत करा । चतनाक्री परिधिका 
यह इच्छित विस्तार उन ममं मूल्याक्ा स्थापित कर सकेगा जिनङ साध 
सस्त मानवताश्ना भविष्य जुग] हा ह्‌ । 


मतसेमायत्ताट छि मनोवनानिक भीर्‌ बनानिक माधारापर स्थित 
नेयौ कविता जनमृतिकौ रस मोघ उत्त चरमबिदु तक पटूवादेगानसौ 
सवल्ना स्वय वल्ना वन जायगो $ 


मर इस विवचनरं परवात जा वच रह नाताहेषहे अवाद 
की क्वरिताए्‌ कहमौ एसी मपक्षाह्‌। 


रतन निबा ~~ क हैयालल ततेठिया 
सजनिग 


9०९००५० 


मन कविताए हिमिना षया प्रारम्म विया यहप्रन बाजमी संमाधानकी 
परिधिमे वाहरह्‌1 हा, दलना थवन्यदह्‌ कि अतरकी रिष्तताकौ मरन 
शा प्रयत मन कवितामविः मा-यममे समय समयपर्‌ क्रिया ह! वही 
माध्यम अधाचौ संकलन न्प पाठकवि हाथामेंद्‌। चल्के साय 
अधा विनेयण मन उसवं स्वल्प विर्केपणको नष्टि रमाह भोर यही 
लष मेरो सिक सवनात प्रधानता ल्लिय ह्‌ \ वस उधार लिये हए 
प्रका प्रकामित होनको अपेता मुक्त मापन अधिक पसन मी ह्‌। 
षेयाकि वह सयदट्‌। यह्‌ गव्रष्य विवाष्ास्पन हो मवताहं कि वहसप्य 
क्व व्तिनामौर विसर्पे वाहरमाय। वितु यह तर्का विपय् 
अनुमूतिवा नहं मोर अनुभूति मदा वचन अगोचर ही रने ह्‌ 1 

यद्यपि गतान्या गर सटघ्नाटितयोकं वात भो वाँ अपना अ-धापन्‌ 
दूर महीं कर सखा ह्‌ फिर्‌ भो आसमतोपका विषय द्रमलिए ह्‌ कि मापा 
घाला भारमौ वहा पटूबनरे प्रयलन्ते ह्‌ । दषरमे उनके धनुष्मान्‌ हेमेव 
भ्रयहलमं जगतकरौहर बार आरोक मोमिगह्‌ मोर उस आलोकते 
परदयुतरमं न्को हर वेणटमि अभिनन्नमा॥ 

षवितामाक्नो भाषा मन सरल दिलोरवोह्‌1 कविता अपनो भाषा 
की दुनगृताम जन्‌ मानेसमे अलप छिव जाय पह मूते पसन नी) 
आजकौ नयो कविता जो मयम्‌ भविक बमाव प्रतोत् होता धहयरी 
ङि वदे माव मापाणलौ दोना ही रष्टिपाम जन माधारणमे वहूत-हत 
दरूरजारही है । परिणापन अन मानस कवि परिततयमे वन्य अमिभूत 
ह रेनिन षा परक साप उसका विलदुलं ताटात्म्य नहीं वुमरे कविना 
मयौ सर्‌ पुरानी दस दत्न जन मानष साहित्यकार जगनूकं प्रति एष 


छनास्यावा भाव भी उत्पप्न बर न्याह । घत यह अत्य-त मवेदितह 
वि बिनाविसी भातमप्रतिष्ठाङी मावनाकं कविता प्रतिष्टाकी कोर सनक्न 
विधा जातारे समस भाय । छ्वगीतं वुदात अतुक्ात बाकर ममान 
रूपते मन मम्मान न्पिह्‌। 

शरदेय गुकैव आवायधो तुलप्ीकौ महान्‌ अनृकम्पाते मन जो सारित्य 
जगतमे प्रवण पाया वह उका प्रमान ह । इष अवसरपर राज्यानेके 
अग्रणी कवि श्रो कहयालाक सेटियावो भौ विरसमृन नहं कर सक्ताजौ 
मरकाय प्रवेलम माग दगदक्स्त रहुह। 

मेरकापरकामघ्य ल्दय स्वात सुवाय राह ध्रमणििएु यर 
विश्वास ह कि वहं भौरावो भौ मवश्य तप्ति देगा । 
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अन्धा चोद 


१ 


पूनम की रात 

सपनो की नीली घाटी पर 

मुसवरतेि दए मये चादने 

धरती का आलोकित करने का दम्भ अवश्य भिया 
कितु वह्‌ अपना भ धापन दूर नकर सका 

तभी एक दिन सुना 

कि अमावस ने उसको मुसकान को निग लिया 1 


जप वोते गमो वरसातत 

सपनो फौ नखौ क्षामो के तीच 

येचैन लेटा प्यास सरोवर 

जीवन भर देता रहा नीत्त जल 

थमे मादे, व्याकुल पो कुर को 

कितु वहु बपनी प्यास दूरन कर सवा | 

तभी एत्र दिन सुना 

कि उसका दिर दरार म द्िटक्‌ टिटककर्‌ यूट गया 1 


फिर उप्त नारदो पूनमवेदिनिस्यनेदेणा 

वि अघाचाद 

सरोवर कै उजत़ेजर म ज्ञाने का जभिनयवकररहादै 
ओर सरोवर उस चांदनीके उजारेम 

अपनी प्मास गी गहराई मकरादि) 


भधा चादर 


॥ 


सेत यौ मुटर से उक्ता हूभा 

पथराया अघार्चाद 

सरोवर वै उथर जर तक परहंचते-पहुंचते 

दरस तरह मुसकराने लगा 

जसेकिसषटिका समस्त सोदयउसोमसे टपकरहाहो 
ठेकिन कितनी प्स्प धी उसकी यह मुसकान 1 

जिसने छीन छी थी सरोज की सहज निष्छल मुसवान, 
होगयायाजो काति-हीन, विभात, म्लान 

चादने किरणा से सहलाया भी उसका तन 

रात रात भर 

पर सरोज ने उसका यह्‌ चुराया धन जानकर 

ही दिया उसको सम्मान 

मदी खोल अपने ममण कोश सम्ध्रात प्राण 

पर इस रहस्य स वाद आज भी है अजान 

मेयों वह्‌ तो आचिर 

येचारा पयराया गधा चाद । 


भधाव 


३ 


चुरायी हुई रोशनी से रोशन 
चँदकीदपभरी चाठयपर 
दला तो सही ये सितारे क्रितने हस रहै ह्‌ 


इसमे सूरज का कोई दाप नही 

व्रोकि हम जानते है 

किर वारण की खुशामदने 

अपने मालिक काप्यार पायादहै 

भौर यहा तवं माना जातादहै 

कि जि दइसाननेचुदाकी जेसीवदगोकी 
उसने वेसा ही भपना ससार पाया है 

इटाती रहरा वै भदमात नाच पर 
दलोतोसहौ य विनारे त्रिते हस रह र्‌ 


अवताएसाक्गरहाहै 

नि जो बाहर से जितना अधिक चमकता है 

बेह्‌ भीतर उतना ही भधिक कालापन लिय॑दै 

जा वाह्र से जितनो अधिक सम्पन्नता दिषराता है 
वह्‌ मतर उतना हौ गधिक दिवारापनचल्यिटै 

दुल ओर ल्चील कधा पर 

अधिकारो काभारदेखवर,देखो तो सही 

उटतं हुए उंगटियो कै व्यग्य इशारे पित्ते हंस रह्‌ है 1 


चद 1 यदिचनुम जज 


भधा 


अपने सामथ्य सं गगन म इत्तरात 
तो शायद तुम्हं या टग्जित नहा हाना पहता 
ओर सूरज क) भो आम-कणा कं वहानं 


तुम्हारे छिए रात रात भर या राना नहा पडता 
दखो तो सही- 


तुम्हारे सूट भम्‌ का चुनौती दने 
ये धरतो क अगरेभी वितनेहरहहं। 


सपाद 


४ 


छह्रीछे पानी म तुम्हारा ्िखमिक्त्ता चेहरा 
जोकि जितना ऊेचा अकाम ठहरा 
उतना ही नीचा पानीमे गहय 

कितुरमे ममागा 

न उस ऊंचाई तक जा सक्ता हं 

भीरन तुम्हारी गहराई्कोषासक्ताहु 
तोफिरदुम्ह्‌ यदीमे प्रणाम क्रे? 

युगा युगा स तरमनी इन पूतलियो म 
तुम्हारा विम्ब यहीसेभरदट्‌। 


भ-धादयोद 


५ 


इन उमडते पुमडत यादलो का इसं आसमान म भाना 

तुम मानरहैहोवि विसीके 

आ-तरिक विद्राह्‌ का यह अन्तिम परिणाम 
कितुमेतासोचरहाहू 

करिकिपीक अतर की कृट्पताका यहु आतम उफान है। 


तो इनको तुम उमडने दा, बरसने दो 

इसरिए वि जिसस दिल की काटिख गल गलकर ढल जाये 
भौर वही कालित दिही सूनी आला का काजल वने 
जिसस कि कसो का उजडा सुहाग फिरसप्ठ जये 

इन सावन भादा भरी आघा को दखकर 
तुमक्हरहदहोकिकसीकौी 

तडपती नाह्य का यह्‌ अतम परिणाम है 
किरुमतासचग्हाह 

वि किसी पौस्प की क्ठोवता की यट जतम पहचान है। 


ता इन आह्‌ क तुम पानो बनकर वट्‌ जाने दा 
जिस्त कि तुम्हारा पारप कवल पत्यर रट जाय 

जर वही पत्थर किसौ मन्दिर कौ कोई मूरत यने 
जाकि इसस्वार्थी मानवकं 

विसर हृद क्स्णा की कहानी एक बार फिरक्ह्‌ जये 
इस धधक्रत हए ज्वाटामुखी का दख केर 
तुममानरहैहाक्िविसी 

दयी हृद चिनमारो का यट्‌ जातम परिणामहै 


मधावोद्‌ 


1 


किकिसीको सोयो हई चेतना का यह्‌ अतम सम्मान है। 


तो तुम अपनो चेतनां कौ माग वन कर उमडने दो 

जिस कि हर पिचडे दस्यानूमी विचार उसी म॒ जल जाय 
ओर वही भाग किसी उजडी पगडण्डी पर चिराग वने 
जिसके नि उजाके म बहुत समय स्र भटक्ने 

निही घरणो को शायद मजिर का रास्ता मिल जाये 
सूरजकै भातेहौ चदि ओरतारोकाया दिप जाना 
तुममानरहैहाविं 

उनकी दुन्ल्ता का यह्‌ अन्तिम परिणाम है 
परमेतोसचर्हाहूं 

वि यदि कोई समञ्ञे तो मूरज वा यह्‌ सयसे घडा अपमान दै। 


श-धाचोद्र 


६ 


रोगे म वठा उस कवूतर 
भीगी पल्कोसे 
कभी बाहर ज्ञाक्तादहै कभी भीतर ्लाक्ताहै। 


वहुन्विरहादरै 

कि भीतर कौ दुनिया उजाड दी गयीदै 

अव यह महल षण्डहर है सुनसान है 

ओर बाहर कौ दुनिया वसवस कर मी उजड रही है 
वयाकि नीव खोखली है ओर आदमो बेजान दै 
पुराना मकान दह्‌ रहा है, नया वन नही रहा ह 
इसलिए इन दा खम्भा के धीच 

र्टक्ते हुए तारो पर ही अपनो लि दगी विताने को 
वह कभी इधर ज्ञाक्ता है, कभी उधर क्षाक्तादहै। 


वह सोच रहाहै 

कि आतमियत वहु चौय है 

जो उजडे हृए कौ वसाना जानती है 

ओर जो रास्ता भूकर भटक गेह 

उह सीधी-सी पगडण्डी वताना पना फज मानती है 
लकिनि आज जा मादमौ है 

वहू आमित नही चाहता 

खुल ता उजडा हज दहै ही 

मौरां का वसता टज भो देखना नही चाहता । 

धरती दिपक्तोजारटीहै अका नागराजार्हादै 


भाषो 


वह्‌ बेचारा सहारेकीरोह्‌म 
कभी नीचे ्ाकता है, कभो उपर साक्ता है 1 


शायद वह्‌ भपने नभकलोफ को छोडकर 

आज मन हौ मन पचता रहार 

ओर दष आदम कौ डरावनी शक्ठे देखकर 

अपना घायल शरीर टीटा कयं मुम्ता रहा दै 

पर वह्‌ उड नही सक्ता, क्याकि यह्‌ मनुय गोव है 
यहा बे पाम तोडदी जाती 

जो उडने पौ कोदिश किया करती है 

ओर वे आखे फोडदी जाती 

जो दस घरौदेकीसोमाको खौवकर 

वर्ने की कोटिश किया करतीह्‌ 

इसरिए वह्‌ छाचार 

वभ आसें मूदकर ज्लाक्ता है, कमो खोलकर ज्ञाता है 1 


भनधार्घोग ३ 
२ 


4 


आस्था की इन गाया को 

जडता वै सूट स मत वाधो तुम 
कितु भटक्ने दाइह्‌ 

वीहड की इन ठेनी मली पगडण्डिया म 
नीरचरनेदो इहु षु चरागाहाम 
साङ्ग होते होते 

ये स्वयधरक्ारस्ताल्ल्गी। 


१० भधा वोद 


प 


कभी गीतासेहौप्यारथा 

यत्त, बहौ मेरा ससार था 

रुकिनि माज धरती कौ हर गूज मेरौ आवाज है 
जिसवाकिकहीसेभीमुनाजासक्ताहै 
भौरमेरेरूपका यह्‌ भदाजहै 

किक्हीयेभी देखी जा सकतो है उत्तकी तसवीरें 
फिर मुञञे कोई गुमराह्‌ कर सके यहं कप सम्भव है 
दिपक पत्तगा को निगल सक्ती है 

पर प्रकाश को भौ निगल जाये यहु असम्भव 
वस मेरी दीपरिखाका विरामक्लेदो 

ओर तिमिर वी सूनीगोदकोफिरकिटकारीसभरनेदा। 


न्रधाषोद्‌ 


९ 


घान पै दाना का प्रसोभन दकृर 

मनं उप्त केनूतरौ के] वहां च उडाना चाहा 

जा नपनेअण्डाको 

मम्ताकास्कदैरटौथो 

पर उसकौ पटक वै 

उसणएक निमपन हो मुयको परास्त क्रन्यि 
जिसने कि मयर समज्ञाया 
वियोशरीरबीतप्तिक्टिए्‌ 

कही अपने भात्मीय को दूर अरक्षित नही छोडा जा सक्ता 
शरीर का दरीरसं व-घन 

ता आखिर कयतक निभ्तार दृटही जलता 
पर आत्मा जात्मास भी एव बधनरहोतादै 
जिक्र दिए खख वौ का जाप 

फिरभी कभी तोडा नहा जा सक्ता। 


क-ख 


१० 


धरती का डला 
स्वग के देवता का वलिदान चाहता है । 


उत्को अश्षात ज्वाला म अपना सम वु होम कर 

ओर तो क्या, अपनी जिदगो का भी वरान वनाया 
उसकौ सोखली जडा म भपना खून सीच सीचकर 

दुनिया कौ आखा म उसे भगवान्‌ वनाया 

पर आज वह्‌ वरदानसर्पम 

ओर बुख भी नही, केवल इसा का सम्मान चाहता है। 


उस नही चाहिए वह्‌ देवत्व 
जसम स्वच्छदता हा, विलासो 
गोर पुज्यता के नाम परर मानवता का उपहासो 
वितु सदेहा की स्याहीसेपुताट्मा 
नौर उसकी अस्थी के नीचे 
एक मासूम शिशु की तरह जता हुमा 
बह्‌ उसते केवल एहसान की पहचान चाहता है । 


उसने दय लिया 

वि धरती क्या है ओर आसमान व्याह? 

गौर्‌ उसने जान लिया 

क्इसान व्या है मौर भगवान्‌ ष्याहै? 

धरतो राख म ल्पटा हमा वहु अगार है 

जिसमे ङि इस वांद जीर सूरज कौ जरना सिखाया है, 


भधा १३ 


१४ 


इसान वह वसापौयाकि वह्‌ रहारादहै 

जिसने कि भगवान्‌ को चटना स्िपाया है 

भज वहं विन्न कितु अधिकारपूवक 

अपने नग प्ररलो प्र समाधान का प्रिधान चाहता है 1 


भ-धार्चोः 


११ 


जिल्गी कौ मनहूस आवाज 
मौत से भी ज्यादा भयक्र होती ह्‌। 


मीत का तकाजादहै 

कि उस्तका पैगाम सुनकर 

यह्‌ प्राणा का पटी पिना छटपटाये, स्वय चला जाये 
ओर जिदगी का तकाजाहै 

वि उसका हर अरमान इस आदम कौ 

जीवित लाक्च को सुलगा-सुटगाकर जला जाये 
धुओर वाद म सुलगती हुई माग 

चधक्ते हुए अगारं ज्यादा भयकर होती है 1 


खण्डहुर का पत्यर गारहादहै 

किदिनिभरकेश्रमसे थवा दहुजा 

योर पौष चुपचाप यहाँ सो राह 

भौर महलासे नीर्ईस्वरआरहादै 

वि रात दिन वे विरास॑से ठ्वा हुआ 

कोई पौरष सिस प्िसककर यहा रो रहा है 

गायद, सिखकती हृई समीरो कौ माह 

भरीरी की अन्याही चाहा से ज्यादा भयकर होती हं 1 


प्र यह्‌ आदमौ मो वडा भजीमर है 
जोवि पिनाजह्रतयाज्यिदौजार्हादै 
भौर विपभरे समदरको होढा पर्‌ लगाये 


भधा १५ 


१६ 


सक्र वननेकीधुनम उम पििहीजारहाहै 
पर उम नही माटूम 
वितिनक्राकीनादमचिपो हुई सपिणी 

गल मं टिपटे सापतते ज्यादा भयकर हाती है । 


भण्या्ो 


१२ 


घास-फूस, वपरैल का मेरा घर 

जहां बरसात म पानी रिष रिखक्र मर जाताहै 
शोत मे जहा का हूर तिनका विदुर जाता दहै 

गरमी म जहा सूरज रोशनी नही, आग वरंसाता दै 
जानी का सहारा पाकर 

जहाँ घूल का हर येण अपना माम्राज्य वताता है 
कायाकौ वाडसे पिर हुआ वहु मेराधर 

जहा म रहता ह अकेला 

शीते, वरसरात, ताप, यन्ञावात 

जिसने भाज तक्र सव व्रुठ हस हकर क्षे 

पर लाग देखते हैँ 

मेरी क्षाषडी बौ अपशकुन की नजरा से, 

वपावि पास वे मदर की छाहु जो पडती है इस प्र, 
पर्‌ भँ सन्तोप करकेता हूं यही सोचकर 

कि चरो, परछाई मदर वीदही पडतीदहै 
पुजारीकीतोनदी। 


भपाषोद्‌ 


॥, 


१९ 


परमं अनागत की रेखा म सिमटा जौवन 
वतमान का वधन कैसे सह सक्ता है 1 


अपने ही इस पख-जार म उलक्षा पदी 

स्वण स्वप्नमय दूर क्षितिज के लिए तरसता 
कितु विवशता के घने नम मे मेडराते नित 
स्वय सत्य भी ल्य आवरण भ्रात विचरता 
आंख मिचोनी यही आज तक छलती आयी 
मजिल का उत्साह विन्त क्या दह्‌ सक्ता है? 


ह्र चरण लस्य कौ राहु दिखाने को अतुर 
हर राह चरण की अमर महत्ता बतलाती 

है कितु मनुज दिग्भ्रात पथिक-सा भ्व रहा 
यह्‌ मग मरौचिका मात्र वनी पुरखो कौ थाती 
इसरिए सत्य दी नग्न विभाषा का इच्छुक जग 
मृत का भो अस्तित्व कमो क्या रह सक्ता है? 


जह्रो का उत्क्प मिधु को श्रिय लगतादै 
विन्तु वने आवत्त कमी यद्‌ ईइष्नदी 

मागर ता है स्वयं समादित इन ल्हतेम 
वन जाये उ-मत्त नही यह निष्ट कदी 
जिममे हो उदुभूत वटी है धाराए ये 

वह स्वयं उनम चुल घुलकर ह सक्ता है। 


भन-धाषोँद्‌ 


१४ 


मै सूनी-सी रति, 
परात्त बनकर तुमं आये 
दसचिए तुम्हारा भभिन-दन । 


फूला की जो हाट वह पर भंवरो 
कीतोभीडस्वयटीकर्गजातीरै 
दौपक वी मरहम से तन वे धावा 
यौोचिर पीड स्वयदहीभगजातीहै 
मुरन्े स जलजात, 

किरण वनकर तुम आपय 

इसलिए तुम्हारा जभिनन्दन । 


मत पृषछछो तुम कथा तरी की, इसम 

मौर जरुधि म बवोर्प्यार नही रै 
मक्षधारा म उढठना गिरना, गिरना उव्ना 
इसक्रा वस ससार यहीरहै 

तारा भरी वरात्त, 

चाद बनकर तुम अपि 

इसलिए तुम्हारा मभिनन्दभ 1 


भधा ११ 


२७ 


१५ 


तारकी ्चिल्मिल से 
नाई विदयुडा दिट यदि भिलता है तो मिल लनं दौ । 


तुमने था जो दीप जराया 

साह्न हुदर ता बहु घवराया 

तेमरकिरणाकी धुकमिरम 

लव-दीपकं काद जल्तारहैताजलट्नेदा]। 


घुमने था जो फूट विलाया 
बहतो पतरम मुरज्ञाया 
भमन सावन कौ रिमिनिमस 
यदि नया सुमन कोई लिरतारै सिल ल्नेदा। 


नभस जासरितादहै आयी 
उस प्यास नटा चुह्ञ प्रायो 
आसूकी निमलक्ल-क्लस 
काद्‌ गगाटल्तीदहैतादलसर्नेदा। 


अयतक जाह गात सुनाय 
व मरय या कि पराय 
उन गीता कौ सरगम सं 
यदि काइ पोटा हस्तीहै ताहसर्नेदा। 


अधार्घोद 


१६ 
प्यार सदा अनजानी गत्तिसे हौ वदता है 1 


यह्‌ दीपं शरभ, 

यह्‌ मेव मोर, 

यह्‌ विक्छ चाद, व्याकुट चक्रार 

मया यदौ प्यार? 

जा मिट जयि उट्ञ्ाकर अपनी प्राण डोर 
क्या इमीरिए हो मानषषा 

यह्‌ प्यार शाण पर चढना है 1 


यह्‌ श्रमरपूट, 

यह्‌ र्हर्वूर, 

कामल पम-तल, ये कटिन गूर 

वया यदी प्यार? 

जो प्रतिपर तत्पर सटने बौ वख नयी भूल, 
यस्च इतीटिए ही जगती का 

हर भावप्रेमकाप्ट्तारै। 


स्रपयश्‌ूय, 
सय्रचरणशूय, 
अपने म मुल पाप-पुण्य, 
हा, यदौ प्यार 
जो वन जये मौरा से हटकर स्वय गम्य, 
दसौ प्यारमं मनमेरां 
अपनो मष्रति्यां गदता रै 1 
॥ ॥ 


भ-धावोद्‌ २१ 


देर 


१७ 


मापनही सक्ताजो एक वृद कौ गहरा््भो, 
तो फिर सागर कौ गहराई कैते माप सकंगा 1 


विना किक्ती आधार आजं तक म चलता भाया हू 
विना किसी आसार भाज तक म पल्ताभायाहूं 
सच मानो तरुम ग्रिना स्नेह ही जल्तार्मे भया हू 
यो अपने को जपनेसदही खलता आयाह 
आक नही सक्ता जा एकं पलक की सच्वाइ भी 
ता फिर जीवन कौ सच्वाई कसं आक सूगा 1 


सतरणे स्वप्नो पर ही तो भावी सदा उभरता 
ओर कामनाआ का पी नभ क पार उतरता 
यह्‌ अवोध सा स्नेहातुर मन अपनी प्यास वृज्ञाने 
वय! अवनी के अचल म छिपने को आज मचटता 
साध नही सक्ता जां एक चित्त वौ परद्ाई भी 
तो फिर जगती कौ परद्याई केस साध स्ूगा। 


लहरा कौ निप्कियता ने ही यद भवत्त वनाया 
मानव कौ अतर छना न यहं ससार वसाया 
मेभ राही तुमभो राटी निर्वल कोन यहां पर 
जितने मायावो जीवन काआदिजतहै पाया 
लाघ नही सक्ताजोएक्रजमकी सौमाएमभी 
ता फिर दस असोम गतरका क्से टाध सूगा। 


मधाषोः 


#1 


भेरी पर्ये - नीदसे जूटी 

जितनी वार बिरणासेरूटी 

लगा मुल 

जीवने सपना है 

सव कुठ पराया है, कौन अपना है 

भौर फिर यह्‌ मन इस सत्तारसे उजताहै 
जेसे कि दिन भर माग वरसाने वाला सूरज 
साक्षकोड्यजाताहै। 


भेरी पले मुमा से जी 

जितनी वार इसकी सीम टूटी 

लगा मृन्ते जीवन तो वादले है 

जोकभीभी,क्टी भी वरस जाये 

धरती का क्ण कण सरसाता है 

जेमे किं सान मे परास्त होने वाखा सूरज 

सुह अपनी शक्ति वटोरकर फिर आग चरमाता दै 1 


पतानदीफिरस्त्यव्यादै? 
भागं या पानी? 
युपा था जवानी ? 


भ-धाषोदु २३ 


१९ 


धूरु मिप 

घरती के छादने 

जय अपने कनक्तव वे देवता को 
श्रद्धा भरं पूर चाये 

ता गगन कै नलत, चाद ओौर सितारे 
सभी खिङखिलाये 

परद्रूसरेहीक्षण उदोनेदेषा 

कि वह मादी का पुतलर 

जपने अजेय केतत्व के साथ 

धरती की देहली को लाघता टमा 
उस भ धकार आच्छन आकाश को 
उसी धूलसे माजर्हाहै 

कि जिसतते उसका काटूष्य मिट जाये 
ता उसपर अपने पौस्पका 

नया चाद ओर सुरज उगाये। 


भधाषघोद्‌ 


२० ५ 


मरघट के उस अतम छोर पर 
दृनिमादौ आखासे दूर बौर्सोर्हादै) 


यह्‌कप्रहै 

क्रिसी इसानबौदही 

वयाकि, शायद, कमरे इसानकोही हुआक्रतीर्ह 
ओर्‌ जो आदमो लिदगीसे हार जति 

उनकी रही फिर भगवानु के चरण दुभा करती है 
उसी के किनारे वडा पडामे देल रहा हं 

कि बहु कद्र इस मानव पर हसरहो है 

ओर मानव अपनेपरगेरहादै) 


पर यह वया? 

उपम गडा हुम वह्‌ मुरदा तो हस रहा है 

निमकफो हंसो मचिपाहै इसानके लिए 

एकं करारा व्यग्य, एक उपहास 1 

ओर जिसके केप्न वे नीचेच्केरह 

धृणा भरे वभिशाप, जि-दगो के टिए अविदवाम | 
फिर भी माल्वय 1 कि युगायुगासे 

यह प्राण इन वेतरतीवे कादा का वाक्षलेरहाहै) 


भाने वाखा माना 
जोकि मानवत्ता का हामी होगा 
क्षयद, मरघट का अधिक्‌ सम्मान करेगा 
भपा््वोद ३५ 
श 


॥2। 


इसी को वह्‌ सवसे बडा पुण्य घाम मानेगा 
ओर उमके सार गिरह का मेला भी यही भरेगा 
क्योकि यही स्थान अगरहेय वचादहै 

जहा ई सान अपने यूठ दम्भ को छोडवर 

आज भी ट-सानियत कै बीज वो रहादहै। 


भावो 


२१ 


सामने छितरा दै देवल पर जाट पेपर 
विल्कुल बोरा, निपट, 

जितने कि तुम, 

पास दी प्रिवरे रग - 

कारे, पीट, नीले, हरे भौर छार 
काना कौ बुरेदती हुई हाय म तूलिका 
ओर कुरसी पर निहाल गिरा हुमा 
मेरा चिच्रकार व्यक्ति 

पर जसे सत्र कोद एक दूषरसि सूट हुए 
क्यावि तुमनहौये 

तभी हवा वे नाजुक क्षाकंसे 

सरसरा उखा वह्‌ उदास आट पपर 


उसमे साय ही चिडचिडा उठ मेरा चित्रकार व्यविति 
व्याकर तुमनहीये। 


भयाच 


२२ 
माँ कृपा करो, 
अव मतत आजौ तुम इन आखा म काजल 
योह मेरे सहजसूपको टेकने खातिर 
दखो तो तुम्‌ 
आते रहते ितने वितने सदेह क वादल । 


ष्ट अधा चादृ 


२३ 
मजला -- 
जीवने भर्‌ ज्र 
इसक्एिङ्गि जिस 
मये काल्लि पुमा बनकर उड जाये 
मौर उसे उजारम 
ठम्‌ वुम्हारी मजिल का रास्ता मि जायं 
पर तुमने यह्‌ ष्या क्या 
भो मेरी रोशनी बे उपयोग के वजाय 
मेरौ कालि को भला म अनि ल्या 
एर, जव भी सोच र्हाह 
क्रि इतस भी यदि 
युम्हाचै बन्द अलं सुल जाय 
सम्भव है भटना नेषडे 
ठम तुम्हारो मिल करा सही रास्ता भिर जाये । 


भाद्‌ २९ 


३४ 


२४ 


सडक क॑ दाना ओर 

हजार अजनवी चेहरे ना रह ह, जा रहैह 
कितु ल्गताहै एसावि 

जस कोई मनचादी मूरत खोयौ-सौ है । 


वैराकाकामचल्नेकारै 

वे चल्तह 

पर उह मजिल का कोड्‌ नान नही है 

दीपक काकामजल्नेकाटहै 

व जल्तट 

पर रात भीर दिन को उह बोई पहचान नही दै 
हजारो परिचित नरे मेरे पापस गुजररहीहै 
टक्िनिल्गतादहैएेाकि 

जस्र ह्र एक मूरत रायोसीदहै। 


दसरटिणए मैनं जपनो डायरी लिखना छाडर्दियाहै 
वयाकिजाल्खिीहरईदहै 

उह पनं सल्गतादहैकि 

अप्रलियत क्म है भौर तसवोरयाजी उयादा ह 

पता नही इस मनव कौ वृद्धि काव्याहागयारै 

कि उसकरहरएक कायम 

सच्चाद कम है ओर नक्टगाजी उ्यादादटै 

स्वगकौहजाराट्‌ य आविंइसधरावौ आरक्तकिरहीदट्‌ 
पर ल्गताहैएसाकि 


कधा चोद्‌ 


तितु जवे तक द-सानकेदिमक्म्णाहै 

एक दुमरे दे ल्एिप्यारदै 

तव सक इ सानियत का मम्मान नही घट सक्ता 
ओर सूरज चाह कितनी ही आग व्या न वस्माये 
पर शहीद-दीपक का अहुसान कमी नही भिट मक्ता 
हजारो धाय पावे उडने को कोकषिश कर रहौ 
रेविन र्गताहैरेमाकरि 

मजिर तक पटंचनेवालो काई-सो है 1 


भपाराद्‌ 


११ 


द्रे 


॥; 


गुनाह जो हो गये तुभे 

सपन जो खो गये तुमे 

पर उसकी मरहम ॐ खातिर 

किसी अदमान का भी मार कमी ढया गही जाता। 


तुम हौ षा, गुनाहा के रूल म धरती शूल रही है 

तुम छिपा न पाये उसको वस समन्चो इतनी-सौ मूल रही 
याफिरमानकेएेसा 

वि मौसम मासुआं कौ मिच्र। तुम्हूरि भव नही अनुकूल रही 
ताजवपौठला ब्द 

कभी पथरायो आला से विवक्च रोया नदी जात्ता । 


तुम समन्नो जिल्गी तो यह्‌ किं चलती रहौ गुनाह पर 
तुम समजो जिन्दगो तो यह्‌ भटकती रही घुमावा पर 
याफिरमानलेएेमा 

अधिकार दोप की वाती 

कि जलती रही सल! गुनाहा कौ निगाह्‌ा पर 

तो एसी परवग हाटतम 

लिये पट्चान का अगार परकभरभो 

अनयोर्‌ पटकास कभी सोया नही जाता। 


ताभय फल्फ्डा पा उडो तुम सायममेहं 
यरि परतवारनहीतोक्या वुम्दरेहायममह्‌ 
मत पृद्धा तुम क्रि नम निन्सोमकारिरिमापवया दगा 


अया र्चोद 


किजय हम छोड देते पुण्य, मला फिर पापक्याहोगा 
नही, तो चरुम ही वत्तछाओ 

किमी श्रू अहम्‌ के घातिर 

स्वयकौचैतनाकोया कमी परोया नदी जाता 1 


#२। 


२६ 


मदिरम पुजारीनेजम 

घण्टा बजाया 

तो कहते हँ कि भगवान्‌ भागे जाये 
इधर वक्षा के ्ुरमुटम 

भेडाके गरुम वधो घण्टियो 

कौ टन टन सुनकर 

वह्‌ गडरिया भागां आया 

तभी प्रदन उभर आया 

कि एक के उत्तर म भगवान्‌ 

नीर दुसरे के उत्तर म गडरिण, 
दतना अतर वया? 

कहा किसीने तभी 

भगवाच्‌ भौर गडरिया कहा ये 
वहतामनकादी विश्वासथा 
जांकि एकर वार भगवान्‌ वनक्र आया 
ओर दूसरी वार गडरिया 1 


भपार्घदु 


२७ 


मै? 

आम की शुकी हुई डाल पर 

कूटे वाला 

वह्‌ अधफूटा घडा 

जसम कि कई खूबसूरती नही है 
पर इतना जरूर है 
मिपानीसेमरह 

अत मेरे पास आने वारा 

कोई भी चका मादा पटी 

वभो भी प्यातस्ता नदी कोट सक्ता1 


११ 


एण 
भागमत्पे खरे सोनि-सा 

तुम्हारा जीवन 

इतना अनाविल, पवित्र ओौर दोप्तिमय 

कि न्यवहारकौ खाद का उसमे मिधणनहीहो सका 
बस, यही कमी रह गयौ थी 

क्रि जिसके कारण 

पुम किसी सौन्दय के काना का कुण्डल न बन सके 

सत्य हमारा भादद्य हो सक्ताहै 

पर उसकी नग्नता निभायो नही जा सकती 

आखिर ससार म ससार कै स्पमटही जिया जा सक्ता 
जिसके लिए रसना अयोग्य ठहरती रै 

उसे केवल आखासेही पिया जा सकता 

फिर भी सामजस्य कौ कोदिदा की जातीरै 

सोने गौर खादके बोचम, 

तुम्हारे भौर व्यवहार के वीच म, 

अच्छाहै, इषस भो यदि विसी कौ लाज बत जये 


भधार्थदु 


३२९ 
वनने 
धट कीसीमाको फय जाना? 
वह्‌ तो किसी प्यास्को 
तप्ति का विदवास देकर स्वय असोम यन गयो | 


लह्रमे 

सिधु की अनतता कौ कव माना? 

बहतो किसी भटकती नावको 

मचिल का धुमाव देकर स्वय अनन्त वन गयो । 


धसर इसी का काम पौस्प है 

जोन किसी सौमामे ववताहै 

ओरन चाहता है किसी अनत का भाश्चय 
बिन्तु थके-मा> हरे जीवन को 

गत्िका धन देकर वन जाता है भक्षय । 


भधार्चः 


३३ 


से 1 

जीवेन के वहूत-वहूते लम्बे वाक्य पर 

तुमे जो पूण विराम (1) लगाना चाहा 

उसके लिए वहूत-वहुत ध-यवाद 1 

छेकिन नही सोचा तुमने 

किमेराबराक्य 

केवल शब्दा के उष्ठल ही नही बटोर रहा है 

पर वे जथ भरे बीज सिमटे ह उस्म 

जो कटी भी गिर जायें 

बहा की धरतो को सरसन्न वनाने की क्षमता रखते हं ! 


भन्धा चोद 
९ 


४१ 


शेर 


३४ 


मुन्च अपनी भाखो पर विश्वास न हुभा 

जयर्गेने देवा 

कि मदिदिरके दालानम वटं भक्तलोग्र 

यडे ज्चेस्वरमरामधुनगारहैरहै 

जव कि उधर मादर कै पिक दरवाजे से 
मगवानु उरटे पैरो भागे जा रहै है 

चरण छक्र कापते हुए पूद्ा्मेने 

भगवन्‌ । आपका यह्‌ क्या हाछ ? 

तो उहीने हाफते-हाफते कहा-- 

रोको मत मुस, 

यहा अधिक नदी ठर सकता अव मे, 

इन खोगा ने बिद्या रसा है मेरे लिए पग पग पर जाल 
मे दिग्यमित-सा बोला-- 

जालक्सा? 
वेतोआपकेनामकीरटनल्गारहेहै 

आपकी मूरत पर ही वे अपना सस्व चा रहे 
अवको वार व ह्ु्काकर वाले-- 

हाँ इमरिएदीततो 

ल्नेग उनमे ईमानटारी पूवक खगे जारहैषहै। 

किन्तु मेरा अय निणयहै 

क्रि म उस नास्तिक कै यटा भी रहना पसन्दकर्गा 
(जा वास्तवम नटी, 

स्किन इन हठ धर्मिय ने जिसका वना रमार ) 


भ-धार्थः 


जो अपने प्रति सच्चा है मौर शुद्ध है जिसका भचार 
पर यहा मे मव नही दिके सकता 

जिहानि धम ओर इदवर के नाम पर 

कैला रखा है इतना इतना श्रष्टाचार 

सुनकर म अवाक रह्‌ गया 

किन्तु फिर भी जपनी आखो प्र विश्वास न हुआ 
भौर मने ध्यान से देवा 

कि मदरके दाखान म भव्तलोग 

यडे ऊेचेस्वरसेरामधुनगारहैह 

जब दि उधर मदर के पिटक दरवाजे से 
भगवानु उल्टे पैराभागजा रहै] 


॥ 31 


२३१५ 


यह्‌ कलम का नूढा हा कागज 

इसको छोटे छोटे टुकडा म फाडकर फेव रहा हं 
जिसे कि इन दुनिया वालाकी 

भूखी नजरें इसको कहो रग न जें । 


मेरा पडोपी मृज्ञसंक्हरहादै 

वि तुमने वसा ल्खादहीक्या 

जि्को कि दुनिया एक अपराध मानत्ती है 

पुण्य पाप कौ परिभापा उसकं चिए यहीहै 

कि जा विचार उसषवे गल उतर जाये वही पुण्यहै 
इसके अलावा वह्‌ सवका पाप मानती है 

यह सोना ठाडला दिल का टुक्डा 

इसके मुखडे परम काजलकीविदी ठ्गारहाहू 
जिस कि इन दुनिया वालाकी 

नगी नजर इसरो कटी ल्ग न जाय। 


यहताकाहिकावाजाररै 

साने की यहा निमम ह्यौडा स 

हमेशा री पिटाई कौ जाताहै 

काटाहल से आकुल टै यह्‌ समूची धरती 
इस ुटकारा पाने वं लिए ही 

आज इस गरीय चाद पर चटाइकी जातीदै 
जिनको वि यह्‌ जग नही समज्ञ सक्ता 

उन मवाचित वौोमठ कल्पना वा 


भपार्योद्‌ 


मम्‌ के जयाह्‌ समुन्दर म चपा रहा हं 
जिससे कि इन दुनिया वालो को 
येरहम नजर उनको कटी कग न जये 1 


मनैजोमभीच्विादहै 

हृदय से लिखाहै 

इसलिए वह्‌ अटल है, मसीमहै 

ता फिर यह ससीम मादमी 

उसरका मूत्य कैसे जाक सक्ता है 
मनेजोभीगायादहै 

हृदयमे गायाद 

इसरिप बहू विसो सरगम म वधा नही है 
तायुगका यह्‌ वेभुर वज्‌ वारा 

उस वैस स्वाम वाधस्क्तारहै 

सपने अनगाये गोता वौ 

ञव मन दही मन गुनगुना रहार 

जिसे वि इन दुनिपावाले कौ 

गवार नजर इसवा कही ठ्य न जाय ॥ 


३६ 


भ्राणोकंयेसूष्मवध 
इस चेतनताकराभारल्िियादटौलना हो जा्ये। 


हर व्यवितत्व स्वय की दुलत से ही घायल 

जन निचि का सतार लहर कौ हलचल का नित्त कायल 
मुहसितिहोनवेदनाछद 

बन जचुकम्पित नयन क्सीकं गील नाहा जाय। 


अणु-नणु का सौन्दय सत्य का अवगुण्ठन-सा लगता 
लिये समपण वृंद-बूद का जलधर निज को ठता 
अधिकाराकौटियेगध 

रस शोत-दाह सं बन कै पत्ते पौठनां ह जाये । 


मन का कम्पन धरती को ज्वालाकौल्यिहुए दै 
मन का स्प-दन विपधरकीहालाकोपियेहृएहै 
कितु रहं आशा गमद 

हौ साध्य कं विकते उपवन रेतील हो जाये । 


भधा चोद 


३७ 


हाय का विस्किट 

छीन सिया जाये 

दद नही, 

फूल यनने कौ आतुर 

क्ली को चीन लिया जये 

दद नह 

रेकिन होढ के वीच दये विस्किट्वे 
निगलने पर पहरा । 

पूल वै द्वार पर खडी ककीकै 
चिलने पर पहरा । 

कितना दद । 
सहाजासवेगा? 


भनया 


देण 


जव अपनी साधना 

अपनेसेही ष्ठ जाती रै, 

यानी समज्ञा, 

मृगकीफ़ली 

पोधसे स्वय छिन्क वर्‌ टूट जातीहै 
यानी समज्ञो 

इजिन के धक्केसे 

गाडी कौ खिडकौ हायसे ष्ट जाती है 
यानो जब अपनी साधना 
अपनेसेहीरूठ जाती 

इसका अथ हमा, 

अपने से हौ अपने प्रति दुघटना । 


अ भधार्वोद 


३९ 


खोखर यातम 

एक रागाठ्मक पंक मर दो 

वही गीत वन जायेगा 

खोखरी माटीम 

एक संवेदनात्मक साम भरदा 
वहो दीप वन जायेगा 

सखोखठे सपनोम 

एक स्पर्थाकाभावभरदो 

ही हार भौर जीत वन जायेगा 
मौर पृष्टिके इसी सावल्पन मंसे 
जीवेन के ममित रस को क्षरने दो निर तर 
सचमुच वहौ रसमय वतमान 
भावो सन्तानकेरिषए्‌ 

सुनहला मतीत बन जायेगा । 


भ-धार्यः ४३ 


1.1 


दो आर्ये 
जोदूरताराफकीमीडमषागयो 
जिह पाने यह्‌ धरती 

युगायुग से भटक रहौ दहै 

दो पां 

जावि दुरअनतमंखोगयी 
जिनको अनुपस्थिति 
नभकोआजमभीखटकरहीरहै 
भौर इन्दी आखा ओर पाला के वल पर 
इस अजनबी प्राणी ने 
नजानेजम ओर मल्युके 

कितने आयाम पार विेर्हू 

जिनके साक्षी 

भाकााकेनही 
परधस्तीकेयेमारीकेवियेरहै। 


भागो 


९१ 

विद्यास के देवता \ 

दतिहास मौनं दै, विवद ह 

ओरणवदयदि अपनी वमजारौ ह्नि म । 


तुम्हारा गतं सुमने म, मनाने म । 


हमने तुमने देखा है, आसो से नही 

मानसं फी इन धिरक्तो पुतलियो म 

तुम भी हमसे मिहो, इस शरीरस नही 
श्रद्धा की इन सरट विरल गछ्ियाम 

तपर कौन क्हसवतादहैक्ि तुम चल गये 

दख रहे क्तिनि रूपा म नये-नये 

मर्यादा म॒ साधना की वीहड कदरानाम 

ओर सघ कौ अजेय प्राणवती हूर एक रामो म 
हमतो हं खुदाहार दुनिया कौ इस हाटके 
यदोचार दिन तुम्हारे यहा वितानेम।* 


* भ्राचाय भिचुकर प्रति 


चरे भणावः 


७२ 
कले जा र्हा ह एपणा 
विसवौ ? 
गमाम ध्रिसै दमारे रचन सस्ति ९. 
चटचटम वृदवुद भरी सस्छति बौ 
या श्व कणण मे हु भनवोल परतिदधति कौ? 
नही, नही म करली च 
मनुप्य वे अतर की एषणा 
उवौ एपणाजा कौ 1 
की न्त अवेपणा 
पर पाप मा मार श 


५६ 


सचायोः 


४३ 


किसी की भवश्च विवशता पर 

वित्ता स्नेहिट ममता भर हाय का स्प 

कतना सुखदाय होता होगा सखे 1 

लकिन तभी किसी का यह्‌ सोचना 

कि मेरौ विवदाताओं कै हूर घाव की रिसती पवसे 
कटी तुम्हारा स्नेहिल भाव जपवित्र न हौ जाय 
कितने ममवेषी हति है ये शब्द ॥ 

कभौ जाना तुमनं ।। 

शायद नही पटचाना तुमने 

तभी ता पथ्वी चपट नही, गोल है। 


५४ भ-घार्चोद्र 


४४ 


देखो आइने के सामने मत जयो} 
वुम्हरे नयन "यद तुम्हा सूप नही रेव सक्मे । 


भै मतताह कि तुम एक बुश तीरदाज हौ 

जिसे बाणो ने उइते हए 

हर पछी को उडी सफग्तासे वीवडालाटै। 

केषिन यह्‌ भी जानत्ताहेवि 

भगवान्‌ वृद्ध वही वना, जिमने कि 

अपने ममता भरे हाथा मे पछी श तीर्‌ बाहर निकात 
देयो, कोरे शरूढे दुमावने गीत मत्त गुनगुनाओ 

तुम्दारे कान, उष मुनमुनाटट का नही सुन सके । 


मुञ्षेमादहैषि 

उस दिन्‌ तुमने अपने मन-वहृलाव कै रिष्‌ 

ठालाव मे तैरतौ मख्लिया पो वहृत-वहुत साया 
परमुमेयह्‌मीूवयादरैनि 

ईसामसीह्‌ वही चना 

जिसने कि एक पारु पर बटारगने पर 

दरूमरेको मौ जणे करदेन का मवक सिमाया 

लेषो, इन उगलिया से वीणा मते सहराम 

मवे नाजुक तार, चुम्टारा निमम यापाति नही सह्‌ सेते ! 


सो चदद्रलोक फो होड गने वाटो! 
दान्तिये नाम पर मानवता का सहार सते करो! 


भन्धाषचोद अष्‌ 


3 


जगत्‌ ने तुम्हारी तार्तवाखोहायादही मान लिया 

पर उक्षके हूल्य का माराध्य 

भगवान्‌ महावीर वही वन पाया 

जिसने किं भपने मात्म विजय कै आलोक म 

संसार को अभयकादान दिया 

देखो, अपने माये कलक का टोका मत लगाम 

नही तो तुम्हारे वशज तुम्हारा चेहरा नही पटचाने स्वगे । 


भधार्वाः 


४५ 


मततीत कै निविड मघयाये गहर म 

जव वतमान का आलोक फेंका 

तो पाया यह्‌ ~ 

ङिजो वस्तुं जेसो थी, वैसीही षडह 
वे धुधला गयो है केवल इसलिए 

क्रि उनपर वत्तमान कौ परते चट्ती आयी ह 
तो आज तक हमने 

जाभीषोया, जा मो मेजया 

समय कौ इस टकराहट म 

जो भी पाया, विसराया 

या भपने अहम्‌ को छटपाहट म 

हमने जो भी तोडा, छोडा, जोडा 
जिनिजिनत्तथ्याको जैसाभी मनम आया म॑सेडा 
पिनि माजणेसाल्गरहादै 
किचह्‌जोभौथायानजोभी होगा 

वहू सय है वतमान के सदभ मे से भनुम्पूत 
उसके पीे-आगे, पहले-वाद म 

जोभीटै कल्पना, जो भौ है बनुभूतं मूत 
उत्‌ संवर्का 

यतमानम दही होता है पटाक्षेप 

सवे अतिरिक्त जो कुछ भो है 

आर कुछ मो नही, ैवल कार-दप 1 


म-पाषोद 
८ 


५५७ 


भ्वतः 


४६ 


आका म उडने वालो स्वच्छद पतंग 
दन व्रिज्लो के तारम उल्न्नगयीहै 
ओर वच्चे खडे खडे तमाश्चा देख रहै ह 1 


इम पतली सी डोर के सहारे 

इमने इस नीट गगन म मन चाही उडनिं भरो 
जीर दूसरो को धरती पर रेगते देखकर 

उसने वहत वार व्यग्य मुसका्ने भरी है 

रकिनि आज उसके पैर 

पेड की छटी छोटी टहनिया म उलक्ञ गये है 
ओर वच्चे पटे घडे तमाशा देख रहे दै 1 


जिम करिमी पत्यक 

उसने अपने वरायर उडते देखा है 

ष्यावग हर वार उसने उसको ल्लकारा है 

हर वार उसे काटकर नीचे मिराने का प्रयत किया है 
ओर गिरती गिरतीकोभी 

वापस नहो उठने कौ धम्यं दोह ॐंटादहै, फल्कारादै 
रतरिन अञ वह्‌ अपनी दहौीडोरम 

उलक्ञ उल क्र पछतारही दै 

ओर वच्चे खडे खडे तमादा देख रहे है । 


प्राय पेसादहीदातादहैकि 
जौ आममान म उडना सष जतहै 


मगाः 


वै धरती प्र चलना पसद नही कसते 

दूसरा कै कचा पर पैर रखकर चरनेवाछ 

उनकी भह भरी मावाजा पर पिषलना पस द नहा वरते 1 
यही कारणदैकि 

मानवेता का भोखा अनजान दिश 

आदमी के जगल म भटक गया 

ओर ये जानवर लडे-लडे तमाशा देख रह है । 


६५ 


४७ 


मन म माता बहुत बार 
किल्िसाआजतक्जाभीमने 

जीवन वै कोरे कागज पर 

उसभिटादू इस रवरसे 

भौर दवारा लिसू कहानी इस जीवनक 
उनशनासे रहित 

जिह च्खिनेस जगन अव त्वे पापौ ठहराया 
कितु तभी समज्ञायामन कां 

एसभी है वण, शब्द वया पास तुम्हारे 

ओ क्रि जमत्‌ कौ पापटृष्टिस ह्‌ वच सर्वत 
वयक पापतोनहीक्णम नदीशल्म 
वतोमनमहीपकर्तह 

ओर तभी क्लम छोडकर 

पढ जाता हं फिर काग का 

उस मस्तीम उसी धयस 

जिस मस्तोसे इस क्द्ताने 

सागर उक जल परभी 

सीची ह दखो तुम, कितनौ रेखाए । 


भधा चदि 


त 


मुगसत 1 मनुज के भालपन कौ लाज पहन, उ.मुषत पुलक 
भोगी पलका म वसुधा का चिरप्यार ल्य 
तुमस्वग-रोक स ठिटिक ठिठक वर उतरे जव सम्भ्रात, सजगं 
इस मत्यलोक पर अमरो का ससार च्यि 1 


यह्‌ चाद भमा की कज्जलता म था भो्षल 

कुः इने भिने तारे टौ नभ म मेडरति 

था सत्वहीन, चतय रहित मानव का मन 

य॑ श्वास स्वय ये अतति-जाते घवरातते 

इम महासिधु कौ इरकाती रहरा पर निष्कम्प मतल 
थी विजय पताका ठहरयी पतव्रार लियं । 


ह्र सांसिप्राणवौ माशाम था सिस्क रहा 

हेर प्राण तडपता देव ! ममरता कं खातिर 

था विवेदा मनुज, निप्प्राण चेतना स गहत 
बहनमकीवदवूद प़नेको यातुर्‌ 

तुम मदा प्राण । भतम सासे बर उज्जीवित, निस्सीम गगन 
से वरस पडे नव चेतनता की धार लियि। 


दस वाल-पुरप कौ रेखा म सिमटे जीवन्‌ कौ 
उस भसम कौ आर यटाना चाहते हा 
व्यवहार जहाँ पर ठरल रूप स वह्‌ जाता 


भ-धाष्यद ६१ 


ष्‌ 


उस चरम सत्य को व्यक्त वनाना चाहते हो 
इसटिए तुम्हारी पावन धवट जय ती पर, उस्माह भमित 
क, श्रद्धा नत है सकल विद्व उपहार टिये ।* 


* भराचाय ध्रा तुलमीके धदन-समातोहपर पठित 


भाषः 


४० 


किसने दितिरायी इम मून उजडे 
आगनम 

तुल कौ ये महक्दार पत्तिया 

जैसे वि चिरकाल मे परित्यक्त 

मूली विस्तरौ वौरान क्त्र पर्‌ 
क्िसीनेरखदी दह टिमटिमात्री मोमपरत्तियौ 
मेने सोचा 
कियह्‌मेरायोरस्वणदहै 

तभी डाक पर वैठ क्नौयल कृट्य उठी 
कि सावधान। 

याहर तूफान का डर है । 


ग्या ६१ 


द्द्‌ 


उस चरम सत्य षो -यक्त बनाना चाहते हौ 
इसक्िए तुम्हारी पावन धवल-जय-तो पर, उत्साह अमित 
छ, श्रद्धा नत है सक विदव उपहार लियं ।* 


५ भाचाय धो तुलपतीकै धदन समारोदपर्‌ पटिन 


भ-धा्चोद्‌ 


४९ 


किसने छिनरायो इम मुने उजडे 
भागनम 

तुलसी कौ ये महक्दार पत्तियां 
जसे वि चिखार मे परिव्यवन्‌ 
भूरी विसर वीरान व्र पर 


क्सीनेरखदी हा टिमटिमाती मोमवत्तिर्या 
मने सोचा 


करि यहुमेराबौरास्वप्न है 

तभी डा पर बैठ वोयर कुहु उठी 
कि सावधान 1 
पादुस्परूषानकाडरहै) 


भभ्पा 
पर ६६ 


०५ 


ओर अधिक इन तारो को तुम मत उल्ञाभो 
सुलक्ञते-घुलक्षातं इनका म भो तो अवहार गया ह । 


चलने का अभ्यास नहीथा 

फिर भी तैरे एक इशारे पर मे वक्ता आया 

पय का भी विदवास नही था 

फिर भी अनजाने एकाकी मँ वदता ही आया 
कितु यहा आकर मूञ्चको अव मत भरमाभो 
रुगडते-कंगडाते ही तो म काटा के पार गयाहं। 


इन भधरा की व्यास वृन्ञाने 

भल निधि की प्त्मैक दृद कौ मनेछान लियादै 

इन स्वप्नो म श्वास वसाने 

क्या जाने किनविनिकोया हौ अपना मरानल्याहै 
कितु भरे भव ध्य भवर स मतं ललवाभो 

सागरको मांट्क कहर का मनमाना व्यापार नयाहि। 


भधाव 


५१ 
चरणा का इतिहास धूलसे टंकन सवेगा। 


उडने का वरदान विहग वो तव दही तो भिलताहै 
जव वहं नभम रार वार उडतादहै फिर गिरतादै 
मजिल का अनुमान जधूरा तय तक ही रहता है 

जव तक स्वका स्नेह भाव परम चिपका रहता रै 
मुग वीते ह भाज कितु यह्‌ घट अव भी रीतादहै 
कौनसत्यहै? बया जोवन है? जिते मनुज जीता दै 
फिर भो जव तके श्वास कि क्रम यह्‌ स्कनसकेगा। 


जहा पय दहै धूप छाह्‌ भी, प्ल गू भी मिलते 
जोर्विं पथिक है सम्भवे है उसका मन प्रतिपल छटते 
कितुस्वयका मन भी यदि या ठगने लग जायेगा 

तो वालो यह्‌ चरण छ्य तक्‌ वैमे वड पायेगा 

वपा अत्तीत के चितनमेटहौ वतमान फो खोते 

ओर न्यम भावी का यह्‌ भार स्वयप्रदढोन 

वयो लेत निश्वास ल्प्ययोमिरटन स्मेगा। 


तृप्ति वहा जीवन म केवल प्याम वनी रहती है 
मुवि कहा यथन म केवल जास वनी रहती है 
तृपा-तृप्ति वौ भावुवता म बोज आज तक योया 
इमीकिए भसहाय मनुज ने वम्तु-सत्य को खाया 
लहर कौ चचल्ता ने जौवन गतिनील यनाया 
कितुकौन जिमने मदी हो छिपी दृ वह्‌ माया 
मिट का विदवाम कू परन्विनस्ेगा। 


धाद ¢ 


ष्य 
९ 


५२ 


हिप जाते हँ जिस मक्पी के पव 

इल्प्म वैःरेशोम 

भ्या उस मक्छो से उढने की भाया कर सक्ते? 
चिपक जाति है जित चीरीकेषैर 

गुडकैरेसोभ 

क्या उस चीटी से आगे वढने कौ माला करसकते है? 
उलज्ञ जाता ह जिस आदमी कामन 
वातनाकेरेयाम 

क्या उस भादमी से 

गतय तक पहुंचने कौ आशा कर सकते ह? 

वासना भाछिर वासना है 

उसवौ तुच्छता को कभी महस्व नही दिया जा सक्ता 
उपासना उपासना है 

उसकी महत्ता कौ कभी अस्वीकार नही क्रिया जा सक्ता} 


भधा्थद्‌ 


५२ 


यदि तुम्हास मन टूटा हमा है 

ताघरतीकेदुक्डे ताकमसे कम मतकरो 

यदि तुम्हारा मन विवशतां स चिरा 

सोमम की मुसकान म तो विवशता मत भरो 
अपने मन का हालाहल 

कमसे कम दस सरोवर भतो न उड 

जह वि हजारे निरीहं प्राणो अपनी प्यास वुञ्चति है 
मनु केपुच्र। 

मनके पुत्र मत वना तुम 

जिसका अनुसरण कर हर विवेक भटक जाता है। 


अन्या वोद 


५२ 


लिपट नतिहनि 
श्ल्प्मवैरेशोम 

वेया उस मव्लोसे 

चिपक जति ह जिस 
गुडकेरेशाम 

वया उसचीटीसेकाः 
उलज्ञ जाताहैनिसम 
वासनाकेरेलाम 

बया उस आदमी से 

गन्तव्य तक पहुंचने की ज 
चापतन मालिर बास्ना है 
उसको तुच्छता को कभी मह्‌ 
उपासना उपासना है 

उसकी महत्ता कौ मेभी अस्वी 


५५ 


मिलक चिमनी स उठकर आने वार 


इस धृएको 

वसेरोदूँ? 

क्यङ्क रकं? 

पता नही, 

विके दिर कौ काणिखहे यह्‌ 


जिसने हजारा-हजार उजरे कपट का स्याह वना दिया दै, 
ता फिर व्छ््रका धोना ही, 
उसका उज्ला हाना ही गुनाह ट्‌? 
याव्स्मरकारखनादही 
ॐ 


भभाषोद्‌ ११ 


५६ 


अगारे से जतं उस रोह पर 

जब जल की एकं वृद गिरी 

तोसारी जाग उपे पौनवंकिए लपक 
नौर ठेक यही हाल 

दसय नोर तसय वूदकाया 

छकरिनं इसं प्रकार 

एक एक वृद के बलिरानने 
जततमवतादिया 

कि विजय आगकीनटी 

सदा सल्किकी हौ हमा करती है 


७० भ-पार्वोद्‌ 


५१७ 


हुम प्यास हरो न हे जलधर 1 
प्र वूद गिरेणी प्यास हरेगौ । 


मेरे स्वस घडकते मेरी भाह व्यि है 
लहर लहर म चिर-कम्पन है 
छिच्लापन है 

याकि सदा से 

सागर षा वह्‌ थाह्‌ ष्विह 

तुम पारकरोन करो जल निधि! 
पर लट्र घनेगौ नाव तरेगौ 1 

मेरे पाव मटक्ते मेरौ राह व्ह 
हर्पछी का पलठथका है 

चिर घायठहै 

फिर भी प्रतिपल 

वढने का उत्माह ण्यिहै 

विवास करो, त करो तुम रवि 1 
जय विरण वदेगो, निया उरेगी 1 
भेर नयन छनक्ते मेरी पोर लिये ह 
हर मधरो प्रर गानचिपाहे, 
पयराया-सा 

फिरमो 

गुन-गुन मे भपनौ वह्‌ दाह ल्ि रै 
तुमव्यारकरो,नक्रो मधुमन । 
जव नयन भरेगे, सुधा क्षरो । 


भे-पार्चाद्‌ ७} 


॥ 1 


श्ण 


युग कहता हा नो बु भी मेरे यारे म 
म अपना विश्वास नही सोने वात्र ह | 


नम असोम है टङिनि कोई उडनाभौो जाने 
पथ असीम है सविन कोई चलना भो जान 
कोई उडता है उडने दो क्याक्रत तुम गह 


सत शाखी का वौज यही वोने वाला हे। 


दोतीराम वह्ने वाल षने कहते सकण 
परसौमाम अतर गित है मेरा विस्तीण 
जममरणवेदोबूलोमेजो वहती है धार 
कौन आज तक आग्‌ सका है उसका वहु विस्तार 
चचल लहरा की गतिसें या 

मध्य भवर मे वया विचलित होने वाला हं । 


भष्‌ 


